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तहज्जुद के वकत का अमल _ 
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कहीं किसी ने कुछ करा' तो नहीं दिया! x 
शक की सूई कभी तो रिश्तेदार की तरफ, || 
कभी पड़ोसी की तरफ और कभी पाटनर की 
۱ तरफ घूमने लगती है और फिर यह बेचारे 
%| अपने ख्याल के मुताबिक अपनी परेशानियां 
दूर करने के लिए आमिलों के पास जाना x 
Í शुरू कर देते É | 
2४ चूँकि इस दौरे इनहितात में हर शोबे के 
£$ अंदर अहले इख्लास की कमी दिखाई देती है : 
लिहाजा अमलियात की लाइन में भी मुह्तिस 
आमिलीन कम और पेशावर आमिलीन ज्यादा 
$| नजर आते हैं। इस लिए लोग अकसर उन्हीं 
पेशावर आमिलों के हथ्थे चढ़ जाते हैं और u 
मसअला सुलझने के बजाए मजीद उलझता : 
चला जाता है। जो शख्स एक मर्तेबा 
ki आमिल के चक्कर में फंस जाता 8 3 
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| वह फिर जल्दी उसके चंगुल से निकल नहीं & 
۱ पाता और अपना माल और वक्त तो बरबाद (& 
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करता ही है, बाज़ औकात इज्जत व 8 
पसे भी हाथ धो बैठता है, ईमान का तो 
% अल्लाह ही हाफिज है लेकिन 
मरज बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की 
के मिसदाक परेशानियाँ कम होने 8۶ 
बजाए बढ़ती ही चली जाती हैं। इस तकलीफ ; 
देह सूरते हाल को देख कर दिल में यह 
है दाईया पैदा हुआ कि क्यों न हजरत नबिए & 
۷ करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
तालीम करदा दुआएऐं .और आप के 8 
मामूलात आम किए जाएँ जिन पर अमल छुँ 
५ करके हर शख्स इस करनी करानी के 
| चक्कर से महफूज रह सकता है और अगर 
४ खुदा न ख्वास्ता कोई गिरफ्तार भी हो गया 
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तो वह अपना इलाज आप कर सकता Š É 
x ; उसे किसी पेशावर आमिल के पास जाने की 
أ‎ कृतअन कोई जरूरत नहीं होगी। 
یا‎ पेशे नजर किताबचे में सब से पहले 
اج‎ मंजिल के उनवान से करआने मजीद की वह 
" आयात लिखी हुई हैं जिनका पढ़ना खास तौर | 
पर जादू, करतब, आसेब वगैरह से हिफाजत 
के सिलसिले में बहुत ही नाफे और मुज़र्रब 
है। मंजिल के खत्म पर कुछ दुआएं भी | 
तहरीर की गईं हैं जिन का पढ़ना मजकूरा 
۷ फायदे के हुसूल के लिए नुसखए अकसीर है। ५ 
$ उसके बाद वह Û लिखी गई हैं जिन्हें U 
#| अपना मामूल बना कर हर आदमी दुनिया 1 
نا‎ और आखिरत के बेशुमार 5 हासिल 4 x 


| कर सकता है। .. nm 
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यकीन के साथ पढ़ना शर्त है, उसके बगैर 
४ मकसद हासिल नहीं SHT | 
॥ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस हकीर : 
| कोशिश को 'शर्फे कबूलियत अता फरमाए, 
नीज इस किताबचे की तरतीब में जिन £ 
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$| परेशानियों और मुसीबतों को अपने घर U 
है| बुलाना है, लिहाजा खूब अच्छी तरह समझ 
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| लें कि इन अजकार से पूरा पूरा नफा उसी 
वक्त हासिल होगा जब आप पंजवक्ता नमाज 
$ पाबंदी के साथ पढ़ने का ऐहतिमाम करेंगे। 


be 
1 
1 


मुहताजे दुआ 
` शकील अहमद, पनवेल, बम्बई 
बरोज जुमा, २७ रमजानुल मुबारक १४३३ हि० 
१७ अगस्त २०१२ ई० 


EF 


> > سب 
7 
s‏ ` 





As 
















। ईमान की हिफाजत की दुआ ` 
1 हजरत अबू बकर सिदूदीक रजि यल्लाहु ४ 
$ अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकरम | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद Ë 
फुरमाया: शिक तुम लोगों में काले पत्थर पर 
चियूंटी की रफ्तार से भी ज्यादा पोशीदा ë | & 
क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बतलाऊं कि जब (ई 
तुम उसे पढ़ लोगे तो छोटे शिक और बड़े 5 
9 शिर्क से नजात पा जाओगे? हजरत अबू है 
^ बकर सिद्दीक रजि यल्लाहु अन्हु ने अर्ज |; 
a किया ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम)! जरूर बताइए, हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
5 


रोजाना तीन मर्तबा यह दुआ माँगा करो: 
SEEKS EES 














k 


wa: 


2 





































अमल कम नफा ज्यादा 


PRR ۱۹:۹8 CROC 
Ses Bisel sgl 


SENOS 
) پاب رک تی‎ UP) 
अल्लाहुम्म इन्नी RAF अन RE 
बिक व अना आलमु व अस्तग्फिरूक लिमा 
3 ला आलम (कंजुल उम्माल जि. ३ बाबुश्शिकुल खफी) 


3 
. ` मंजिल पढ़ने का तरीका 
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1 रोजाना सुबह व शाम या सोने से कृब्ल 
एक मर्तबा हल्की आवाज से पढ लिया करें 
%| अगर हिफ्जे मकान या दूकान के लिए पढ़ें 
#| तो मकान या दूकान ही में उसका विर्द करें 

एक सूरत यह भी है कि पढ़ने के बाद पानी 
के घड़े में दम कर दें और उस पानी को 
मकान या दूकान में छिड़क दें, आसेब और 
जिन्न की शिकायत हो तो पढ़ कर दम करने 
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जायल हो जाएगा। इसी 
॥ जगह चोर, डाकू से या ज़ालिमों 





और मुसीबत को दूर करने के लिए भी 
इसका ऐहतिमाम निहायत मुजर्रब है। इसे Ë 
खुद भी पढ़ें और बच्चों और औरतों को भी 
| इस के पढ़ने की ताकीद करें, इंशा अल्लाह | 

हर किस्म .की बलाओं और परेशानियों से 
$| हिफाजत रहेगी और खुदा की गैबी मदद व 

नुसरत शामिले हाल होगी । Ç 
हजरत मौलाना मुहम्मद तलहा साहब 


“k दामत बरकातुहुम (इब्ने हजरत मौलाना 
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मुहम्मद जकरिया साहब. कॉधलवी 
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बारे में लिखते 8 कि 'हमारे खानदान के # 
: अकाबिर अमलियात और अदइया में इस 

मंजिल का बहुत ऐहतिमाम फरमाया .करते थे [ह 
š और बचपन ही में इस मंजिल को ऐहतिमाम 
छ| से याद कराने का मामूल था!। | x 
: नोट: हाशिये में मंजिल की आयात के चंद É 
۱ फुज़ाइल व बरकात लिखे गये हैं जो अहादीस Ñ 
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५ रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
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॥ बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून 
फवकंअल हक्क व बतल मा कानू यअमलून, 
| फुगुलिबू हुनालिक वन्कलबू सागिरीन, इन्नमा x 
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x ताम्मातिल्लती ला. यूजाविजु हुन्न बरव्वला $ 
फाजिव्व बिअस्मा इल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा 
मा अलिम्तु मिन्हा व मा लम आलम मिन 


खबीस जिन्नात के शर | 
से हिफाजत की दो दुआएँ 


۱ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि 





ह अगर आप पढेँ तो उसकी आग बुझ जाए 
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>Ü و‎ s ESN امه المع لا‎ 
८5५ s ४५८) ل من‎ 





3:४४ طارقا‎ ४५ is 0201 9215 | 


)۱۰۵۸ ج كاب الد عابط رای عديث‎ १९, 


I~ : 


अञूजू बिवजहिल्लाहिल करीमि व 1 
बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मतिल्लती ला युजाविजु (ई 


CES £: 
6 


~ 


۷ 


2 | हुन्न बरूँव्व ला फाजिरू मिन शरे मा यंजिलु : 
١ मिनस्समाई व मा यअरूजु फीहा व मिन शरि x I 
| मा जरअ फिल अर्जि व मा तखरूजु मिन्हा, व | 


मिन शारि फितनिल्लैलि वन्नहारि, व मिन ; 


वारर तवारिकिल्लैलि वन्नहारि इल्ला तारि x 


% areq बिखैरिंय्या रहमान | (किताबु- له‎ ` 
۱ हुआ लित्तबरानी हदीस १०५८) 5 
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मल कम नफा ज्यादा (० 

ORRIN न कक 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में | 
बुखार की तअवीज का तजकिरा किया गया। 8 


९) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया É 
إل‎ कि वह तअवीज मुझे दिखलाओ, चुनान्चे आप 8 
को दिखलाया गया, आप ने फरमाया कि यह छौँ 
एक अहद है जिसे हजरत सुलेमान अलेहिस- Ë 
S सलाम ने हवाम से लिया था (कि वह इस & 
तअवीज को पढ़ने वाले को नहीं सताएँगे), श्र 
इस के पढ्ने में कोई हरज नहीं है, वह ما‎ 
कलिमात यह हैं x 
a (458 FeO PEE 4५५) 
1 (१/9१2) Nl ` 
3 बिस्मिल्लाहि शज्जतुन कृरनिय्यतुन मिल्हतु م‎ 
: बहरिन कृफता। (अल मोजमुल 8 
; बाबुज्जा/ अल मोजमुल औसत,. बाबुल मीम) 
३ नोट: हाम मिना की एक Ber है और यह बात Ñ 
s] हदीस से साबित है। दिखें बजलुल मजहूद,किताबुल अदब) 7 
नोट: मंजिल से लेकर मुन्दर्जए बाला (ऊपर) तमाम | ` 
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š हिफाजत 
की दो दुआऐँ . 0 
१. हजरत हिजाम बिन हकीम बिन हिजाम ह 
अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब 
अलैहि व सल्लम किसी ह 
लगने का अंदेशा महसूस 
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अल्लाहुम्म बारिक फीही व 77 65 
` (इन्नुस्सुन्नी) 
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दुआओं तक पढ़ कर पानी पर दम करके खुद भी पीएँ‏ از 
और अपने घर वालों को भी पिलाएँ। बेहतर यह है कि‏ $ 


४ 

इस के लिए पानी का एक बोतल मख़सूस' कर लें और 7 
हर मर्तबा पढ़ कर उस पानी में दम करें, नीज पानी 
खत्म होनें से पहले उस में मजीद पानी मिला लिया ۳ 
करें। इसी तरह हाथों पर इस तरह दम करें कि धूक के । 
४ कुछ छींटें हथेलियों पर गिरें और फिर उन हाथों को पूरे A 
बदन पर फेरें और घर वालों पर भी दम करें। ४4 
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२. हजरत अनस रजि यल्लाह अन्ह से 
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रिवायत है कि 57 अकरम सल्लल्लाहु P 


N! 


x अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमाय : जब 
: किसी चीज को देख कर तअज्जुब हो (और Ë 
$ उसे नजर लग जाने को अंदेशा हो) तो यह 
| दुआ पढ़ लिया करो: छ 


dys Ysa ما شا‎ 


माशा 3۳۳۳75 व ला कुव्वत बिल्लाह | 


नजरे बद लग जाएतो | 
यह दुआ पढ़े 8 


हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने नजरे औ 
बद दूर करने का एक खास वजीफा हुजूर ° 
U अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 4 सल्लम को 
كم‎ 
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अमल कर्म नफा ज्यादा i ओर Fie 
x i) AAAI 
४ (हजरत) हसन और (हज़रत) हुसैन (रजि | 
Y| गल्लाह अन्हुमा) पर दम किया करो | x 
إن‎ दव्ने असाकिर में है कि हजरत जिबरईल 
९! अतैहिरसलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि e 
व सल्लम के पास तशरीफ लाए, आपः 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम उस वकत 
गमजदा थे। सबब पूछा तो फरमाया कि 
४ हसन व हुसैन (रजि Team अन्हुमा) को (ॐ 
š जरे बद लग गई है। फरमाया कि यह हुँ, 
सच्चाई के काबिल चीज है, नजर वाकई م‎ 
% लगती है, आप ने यह कलिमात पढ़ कर 
ا‎ उन्हें पनाह में क्यों न दिया? हुजूर अकरम له‎ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 8 
फरमाया कि वह कलिमात क्या हैं? फरमाया 
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जिन्नि व आयुनिल इंसि। 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम Ñ 
ने यह दुआ पढी तो दोनों बच्चे उठ खड़े हुए ४ 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के : 
सामने खेलने कूदने लगे, हुजूर अकरम ` 
| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: N 
x ल aa लोगो! अपनी जानों, अपनी बीवीयों और U 
1 (४ अपनी औलाद को इस दुआ के साथ पनाह | 
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१) दिया करो, इस जैसी कोई और दुआ पनाह 
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x. की नहीं। (तफ्सीरे इब्ने कसीर सूरेह कलम ह 


आयत नम्बर ५१) | 
नोट: जब यह दुआ पढ़े तो अल हसन ह 


اه 


5 वल हुसैन ' की जगह अपने बच्चों वगैरह के > 


t 


i 
#۶ ۲ 


1 8 
नाम लेकर दुआ को पूरा करे | : 
RRR — 5 
0 रहने की दुआ 8 
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हजरत उमर बिन हुसैन रजि 5 a 
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; अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम छ 
& सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे वालिद 
١ हुसैन को दुआ के यह दो कलिमे सिखाए 
1 जिन को वह माँगा करते थे। | 


š الهمین زشری وَأَعِزْيل من هر نفيئ‎ FE) 
है अल्लाहुम्म अलहिमनी रूशदी व अजिजनी 
| मिन शर्रि नफ़्सी। (तिमिजी, किताबुदअवात) 
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` ' नफ्स को काबू में रखने | 

का अमल š‏ ظ 
जिस शख्स का नपस उसके काबू में न [£‏ 
Š हो तो वह सोते वक्त सीने पर हाथ रख कर‏ 
या मुमीतु (ऐ मौत देने वाले) ueq Ë‏ اممىت | 


بف 


| पढ़ते सो जाए, इशा 3۳5 उसका 6 
उसका मुतीअ (फ्रमाबरदार) हो जाएगा। हुँ 


3 (हिस्ने हसीन फसल दहुम, असमाए हुस्ना) 

۲ शैतान के धोको से महफूज रहें 

(| हजरत अबू बकर सिद्दीक रजि यल्लाहु ( 
$| अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम 2 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद : 

फरमाया: अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि 4 

॥ अपनी उम्मत को बतला दो कि वह :. ; 





ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 

दस मर्तबा सुबह को | 

दस मर्तबा शाम को और 

दस मर्तबा सोते वक्‍त पढ़ा करें | ۱ 
सोते वक्त पढ़ने से वह दुनिया की (| ` 

| आफतों से महफूज रहेंगे, शाम को पढ़ने से #॥ ' 

शैतान के धोके से महफूज़ रहेंगे और सुबह 7 

1 के वक्त पढ्ने से मेरे (अल्लाह के) गुस्से से है 

महफूज रहेंगे | (कंजुल उम्माल जि. २ हदीस ३६०७) [% 


आँख खुलते ही यह दुआ पढ़े | 
जब नींद से बेदार हो तो यह द॒आ पढ़े: 
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ला इलाह इल्लल्लाहु, वहदहू ला शरीक | 


है| लहू, TEN मुल्क व लह॒ल BF व हुव अला छ 
| कुल्लि शैइन कृदीर, अल हम्दु लिल्लाहि व ४ 
सुब्हानल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु 5 8 
ا‎ अकबरू, व ला हौल व ला कुव्वत. इल्ला 
< बिल्लाह। | ANN 
उसके बाद मग्फिरत की दुआ करे और ( 
कहे: a अल्लाहुम्मग्फिरली 
1۹ या कोई और दुआ माँगे ९ 
| तो अल्लाह तआला उस दुआ को कबूल |$ 



















: रकअत नमाज पढ़े तो उस वक्‍त पढ़ी जाने | 
أ‎ वाली नमाज़ भी कबूल होगी। (तिमिंजी) 
नोट: रात को जब आँख खुले तो यह 



























तहज्जुद के वक्त का अमल — 

एक रिवायत में है कि हुजर अकरम || 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को तहज्जुद 
के लिए उठते तो सब से पहले (वुजू करने : 
إلا‎ से पहले) सूरह आले इमरान की आयते Ë 
'इन्न फी खलकिस्समावाति’ से ऊलिल 
अलबाब' तक या. मीआद' तक, या ख़त्मे : 
: सूरत तक पढ़ते थे। (इब्ने सुन्नी) 


वुजू के बाद पढ्ने की एक 




















से रिवायत है कि हुजूर अकरम‏ يدن 


۱ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद | 
$ फरमाया: जो शख्स वुजू | और यह दुआ पढ़े 8 
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= अल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु 
۱ ४ अल्ला इलाह इल्ला अंत 3161۳۲۳ व अतूबु 6 
| इलैक | A 


मस्जिद जाते वक्त रास्ते में 
पढ़ने की दुआ 
हजरत अबू सईद खुदरी रजि यल्लाहु छौ, 


अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्ल 9 
ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमाया: 
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मम्शाय हाजा फुइन्नी लम अखरुज अशरव्व 
: ला रियाअंव्व ला बतरंव्व ला सुमअतन, व & 
खरजतु इत्तिकाअ सखतिक ॥ 
4353 जातिक फुअस्अलुक अंतुऔजुनी मिनन्नारि ۶ 
1 व अंत- ۳۲ ली जुनूबी इन्नहू ला 
x EDK ES 52 4 क ور ار زا کم‎ 7 5 












£ तो अल्लाह तआला 
%| मुतवज्जह होते हैं और ७० हजार 8 
उसके लिए इस्तिग्फार करते हैं ।(इब्ने माजा | 


जहन्नम से आजादी का परवाना | 
` हजरत मुस्लिम बिन हारिस तमीमी रजि 
यल्लाहु अन्हु रिवायत. करते हैं कि उन्हें 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने # 
| चुपके से इशीद फरमाया : जब तुम ۲۱ 
; की फुर्ज नमाज से फारिग हो जाओ तो ७६ 
4 मर्तबा 


अल्लाहुम्म अजिरनी मिनन्नार š 
पढ़ लिया करो। अगर तुम उसी रात 1 





अमल कम नफा ज्यादा हु | और मंज़िल 


۴ शकक = CCC Ca 

वफात पा जाओगे तो खुदा तआला तुम्हें & 
١ 

x 










जहन्नम से आजादी का परवाना मरहमत 
हुँ। फरमाएंगे, इसी तरह जब तुम 59 की फर्ज 
ह नमाज से फारिग हो जाओ तो सात 6 
मजकूरा दुआ) पढ़ लिया करो। अगर तुम 
“š; दिन इंतिकाल कर गए तो जहन्नम से B| 
2४ आजादी का परवाना तुम्हारे लिए लिख दिया 
जाएगा। (अबू दाऊद) मुसनदे अहमद में 
मजकर है कि यह दुआ किसी से बात चीत 2) 
करने से पहले पढ़नी चाहिए। (मुसनदे | 
+ अहमद) | 
5 पागलपन, जुजाम, अंधेपन और | 
फालिज से हिफाजत की दुआ ७ 
हजरत इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा : 
से रिवायत है कि हुजूर | सल्लल्लाहु a 
अलैहि व सल्लम मे हजरत कबीसा बिन | 
REORDER 



















نت 


Penne 


Co 
००७ 





| اروا 












अमल कम नफा ज्यादा سس اج‎ 
ge NCR NC € ie) ۱ 
(३ 7 से फरमाया: कि जब तुम wq की 


|» नमाज पढ़ो तो ١ 
i وَلَاحَوْلٌ‎ १८७४ mB اللو‎ ७७“ | 
š 4315595 


Š सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही व छि 
بر‎ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह | ۱ 
لها‎ चार मर्तबा पढ़ा करो तो तुम चार ` 
खस बीमारियों (पागलपन, जुजाम, कोढ़, और 


1 फालिज) से महफूज रहोगे, फिर एक मर्तबा 












2५८ 2७ 0 





यह दुआ पढ़ा करो 
0 
५ ,, ६2 id: ! ii 
NM من‎ ९२४ 
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अमल कम नफा ज्यादा 


8 अल | I मिन << ۱ ۱ ۱ : 2 
إن‎ अलय्प मिन फज़लिक, वंशुर अलय्य ह 


%| मिर्रहमतिक, व अंजिल अलय्प मिम 
š बरकातिक | रिवायत की तफ्सील यह 2| | 


; मुखारिक रजि यल्लाहु अन्हु हुजूर अकरम 
४ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लिदमत में a 
हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलुल्लाह 6 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! मैं इस हाल 
: 
% नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी 
; हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं, मौत का 8 
۷ करीब है, मैं मुहताज हो गया हूँ और लोगों 
की निगाह में 5۳۳ हो गया हूँ, मैं. आप की 5 | 









अमल कम ST, ज्यादा 


CROC I कान: 
8 अल्लाह तआला मुझे दुनिया और आखिरत 3 
| नफा दे | 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
है| ने फरमाया: उस जात की कसम जिस 3 
४ मुझे हक्‌ देकर भेजा है, तुम्हारे इर्द गिर्द Q 
Š जितने पत्थर, दरख्त और ढेले 8 वह ۱ 
| तुम्हारी इस बात पर रो पड़े É | ऐ कबीसा! ws 


7 की नमाज के बाद यह दुआ 
¢ 
Q 
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(सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही पूरा) 

पढ़ लिया करो, इस से तुम पागल पन 

i जुजाम, कोढ और फालिज (और एक रिवायत : 
$ के मुताबिक अंधे पन) से महफूज रहोगे और 8 
ऐ कृबीसा। आखिरत के लिए यह चार > 
कलिमात (अल्लाहुम्महदिनी, पूरा) भी पढ़ते ९, 
छ रहना । हर 


حا 


" आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने : 


x ककल 57 FEES 





















$ फरमाया कि यह इन s= को बराबर 
कहते रहे और भूल कर या बेरगबती से 
ار‎ उन्हें न छोड़ा तो जन्नत का कोई दरवाजा : 
ऐसा न होगा जो उनके लिए खुला न हो। É 


Q हाजतें परी होंगी. 

४; ७० हाजतें पूरी 

1 हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजि 5 x ۱ 

अन्हु से रिवायत है कि 55 अकरम 

24 ۱ | ۳ 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ۳ 
TUT: जब सूरह 0 आयतल . कुर्सी, | 


र ۱ ١ 
| 'शहिदल्लाहु' से अल अजीजुल हकीम” तक 


۳ 
KZ 
और 'कुलिल्लाहुम्म मालिकल FF 8 
۲ बिगैरि हिसाब” तक नाजिल हुईं तो अर्श से 5 


































: मुअल्लक्‌ होकर अल्लाह तआला से फरियाद | 
; कि क्या आप हम को ऐसी कौम पर 

| नाजिल कर रहे हैं जो गुनाहों का इरतिकाब 2 1 
छै फरमाया कि कसम है मेरी ह| . 
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काका हक 58 8 कक एक ۱ 







अमल कम नफ़ा ज्यादा ی‎ 8 और 7 
[FTES REESE TESS 


0 इज्जत व जलाल और इरतिफाओ मकान की (|. 
# कि जो लोग हर फर्ज नमाज के बाद तुम्हारी |£ 
तिलावत करेंगे हम उनकी मग्फिरत & 
$ फरमाएंगे, जन्नतुल फिरदोस में जगह देंगे 
११ रोजाना ७० मर्तबा नजरे रहमत से देखेंगे Ñ 
४ और उनकी ७० हाजतें पूरी करेंगे, जिन में 
۲ अदना हाजत मग्फिरत है। (रूहुल मआनी) E 
फायदा: बाज रवायतों में है कि हम उनके ñ 
ور‎ दुश्मनों पर उनको गलबा अता करेंगे। (६ 
با‎ (PF उम्माल) 5 
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1 في اليل : و خرح اج ون‎ 540) ८:४५ š 

ः‏ میت و تخر خ میت من الى و تررق إن 
नमाज का पूरा अज्र मिलेगा‏ 


हजरत जैद बिन अरकम रजि यल्लाहु 
E से रिवायत है कि हुजूर अकरम 
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अमल कम नफा ज्यादा 
۴ للك ا‎ EEE 


Ass Oia FBI ی‎ 
Og SAO! ۾‎ 





۳ हुजूर ५-८. ने फ्रमाया 
५ यह दुआ कभी न छोड्ना : 
४, हजरत मआज बिन जबल रजि 5 0 


~ 
a 


ye रिवायत करते हैं कि एक ۲ ۳ : 
अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मेरा 
हाथ पकड़ कर मुझ से फरमाया ऐ मआज! है 
बखुदा मुझे तुम से मुहब्बत है। हजरत 
۳ रजि यल्लाह FE ने अर्ज किया या 
4 मआज र 
š रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम) 
मेरे माँ बाप आप पर कुरबान, बुदा मुझे 
भी आप से मुहब्बत है। आप सल्लल्लाहु 
SEB YY YH NO 
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अमल कम नफा ज्यादा और मंजिल 


5 CRIS! | وك‎ 
। अलैहि व सल्लम ने फरमाया Ü मआज! (इसी.& 
४| मुहब्बत की बिना पर) मैं तुम्हें वसीयत छ| 
لو‎ करता हूँ कि किसी नमाज के बाद इस दुआ 
; को पढ़ना न ۱ 


لهم عفن 3 کرت وشكرك وَحْسْن 
CHICO PE or Wa) KOEI‏ 










NGO NES 
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are -+- ४ 5 क 


۱ ۱ 


४५१ 


कक? 


अल्लाहुम्म अअन्नी अला जिक्रिक व 
Jine व हुस्नि इबादतिक | 


हक्के इबादत अदा हो जाएगा. 
हजरत अली रजि 7۳05 अन्हु से ۱ 
110 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
|Ë फरमायाः हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम @ 
۱ अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया 8 
|| मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! अगर É 


وی عويب I‏ عو عور RI‏ 
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2e‏ ر 


RS AIC‏ افیف 
RONDE‏ 












अमल कम नफा ज्यादा 


CC 
हक अदा फरमाएं तो यह दुआ पढ़ें 
Ss १41 ५54 لك امن مدال‎ 
الا‎ 2-8 25548 YUE NS 
EERE لك التنذ نذالا‎ 


A 


























S| (qar: عریث‎ ۲ CUE) 
> अल्लाहुम्म लकल हम्दु हम्दन कसीरन ' 
मअ खुलूदिक व लकल हम्द हम्दन ला | 
۷ मुन्तहा लहू दून इल्मिक, व लकल 8۳۹ 
2 हम्दन ला मुन्तहा लहू, < मशीअतिक, ۵ 
लकल हम्दु हम्दन ला अजर लिकाइलिही | 
: इल्ला रिजाक ।(कंजुल उम्माल जि. २ हदीस: ४९५४) : 
$ जुमा चंद कीमती आमाल 


2 
४ 1 
2 बेटे के साथ वालिदैन है 





ما اللو 3 255 ويي 
सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही‏ 
८ १०० मर्तबा पढे तो अल्लाह तआला उसके °‏ 
एक हजार गुनाह और उसके वालिदैन के ¢‏ : 
चौबिस हजार गुनाह माफ फरमाऐँगे। (इब्ने &‏ | 
सुन्नी, मा यकूल बअद सलातिल जुमअह) |‏ 
८० साल के गुनाह माफ‏ 


۷ हज़रत अबू हुरैरह रजि यल्लाहु अन्हू की 
हदीस में थे नकल किया गया है कि जो 


8 


۲۳ जुमा के दिन अस्र की नमाज के बाद | 


£ अपनी जगह से उठने से पहले ¿o मर्तबा छ 









अमल कमनफा ज्यादा ألو‎ और मंज़िल 
हि الله‎ 9 + 
۷ | यह ८२५ व्रारीफ पढे : 

ما w Fa‏ ل 3 2 ١ ४2‏ ار 
الله Jo‏ مت ७‏ الا وعن اله با 


abs‏ تسیا 


م هو 


अल्लाहम्म सल्लि अला मुहम्मदि निन 4 
: नबीग्रिल उम्मिय्यि व अला आलिही व सल्लिम 






ET ES TE 3 








५ तो उसके ८० साल के गुनाह माफ होंगे | 
और उसके लिए ८० साल की इबादत का 
४ सवाब लिखा जाएगा (फजाइले दरुद) 





۱3 جاعم‎ तन मा جر‎ tu xurê 


रहमत की दुआ भी मिले और ۱ 
शहादत का मर्तबा भी Ñ 


हजरत मअकिल बिन यसार रजि यल्लाहु £ 

x अन्ह से रिवायत है कि w] सल्लल्लाहु 

/ अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमाया : जो ۵ 

, 2 Ye को" ز‎ £ | 
ERE 


मल कम नफा ज्यादा 
RSLS 
از‎ शख्स सुबह को तीन मर्तबा 
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अञ्जु बिल्लाहिस्समीञिल अलीमि मिनश्शैता 
_ ROMI 





उस पर सत्तर हजार 7 मुक्रर कर 
४ देते हैं जो शाम तक उसके लिए दुआए & 
रहमत करते रहते हैं और अगर उसी दिन A 
- उसे मौत आगई तो वह शहीद मरेगा और जो 4 
| शख्स शाम को पढ ले तो इसी तरह ७०४ 
४ हज़ार फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआए | 
॥ रहमत करते रहते हैं और अगर वह उस [£ 
रात मर गया तो शहीद मरेगा। (तिमिंजी, : 
“RN फज़ाइलिल कुरआन ) 


तरतीब यह है कि पहले तीन मर्तबा 


i 40५० a‏ العليم 82 الشيُطن 


अऊजु बिल्लाहिस्समीजिल अलीमि ۲ 


निर्रजीम । | 
पढे, फिर सूरह हग्न की यह आखिरी तीन 


भई رخ در‎ SEI Dx, 
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नेकियों की कमी पूरा 


कर देने वाला अमल 
हजरत इब्ने अब्बास रजि यल्लाहु अन्हुमा 1 


ç से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 


و ۶ ۱ 6 


Rl OOD sO Gi cos 


jz 


۱ `á 
i 


| 


Er 5‏ و ذلك رجور 
श पढ ले तो उसकी (नेकियों में) जो कमी क‏ 
उस दिन रह गई होगी वह पूरी कर दी‏ 





उसकी (नेकियों में) जो कमी उस रात रह U‏ مهم 
गई होगी वह पूरी कर दी जाएगी। (अबू x‏ 
छ| दाऊद) 2‏ 


अधूरे काम पूरे होंगे 

š हजरत अबू दरदा रजि यल्लाहु अन्हु से & 

| रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्ल्लाहु अलेहि 4 

x व सल्लम ने इशीद फरमाया: जो शख्स सुबह I 
Ç और शाम सात सात मर्तबा इस दुआ को पढे x : x 
ख्वाह सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से तो | 
Š खुदा तआला उसके तमाम कामों FI [| 
५ किफालत करेंगे (यानी उसके अधूरे कामों को 

५ पाए तकमील तक पहुंचाने के असबाब पैदा 
फरमाएँगे) वह दुआ यह है: 08 


22 40 لا ال الا LUCA‏ کت وهو ; 
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۳ ی‎ REALE 
हस्बियल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव, अलैहि (& 


हाथ पकड़ कर जन्नत में 
हजरत मुनजिर रजि यल्लाहु FE एक 
अफ्रीकी सहाबी हैं, वह रिवायत करते हैं कि | 
मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सल्लम को इशीद फरमाते हुए सुना कि जो 
از‎ शख्स सुबह को यह दुआ पढ़ ले 
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ریت پارا و بالاشلا 

(4४: ( نبا‎ x £ 

रजीतु बिल्लाहि रब्बंव्व बिल इस्लामि Ñ 
aia बिमुहम्मदिन नबिय्या (सल्लल्लाहु E 
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۱ 
س‎ 
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A Hh 
4 
1 
ام‎ 
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2 करा š | (तबरानी फिल मोजम, बाबुल मीम) x 
x मर्तबा पढे । (मजमउज्जवाइद) 8 
| जन्नत में दाखिले का एक और 


अमल (सय्यदुल इस्तिग्फार) 
U हजरत शद्दाद बिन 3۳ रजि 5 
a अन्हु से रिवायत है कि हुजूर IPY : 


५ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद x 
x | फुरमाया : जिसने इन कलिमात को शाम के ४ 
| वकत पढ़ा और उसी रात उसकी वफात हो Ë 
गई तो वह जन्नत में दाखिल होगा। और 
जिस ने सुबह के वक्त पढ़ा और उसी दिन [4 - 
उसकी वफात हो गई तो वह जन्नत में U 
Ç दाखिल होगा। वह कलिमात यह हैं: 
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| ° ; PI و‎ 
أ‎ 514 als نت‎ 
4 3 یی‎ ۰ ١ 
TY Se I NEY 
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ss. (१ ४‏ ما ذا 
7 سام । RIS‏ وَذْبِكَ من شر ما بر سم 2 x ड‏ 
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| मिन शरि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअ- 
۱ मतिक अलय्य व अबूउ बिजंम्बी फण्फिली 
फइन्नह ला 7۳۳۳65 इल्ला अंत | Gerê) 


जो माँगो Fir 





x अन्हु से भी कई मर्तबा सुनी है? मैंने अर्ज 01 
| किया जरूर सुनाएँ। फरमाया जो शख्स सुबह : 
डु और शाम इन कलिमात को पढे ° 


1 U 
/४ 4 مع‎ ١ کو‎ 5401 w Ret 
y x” 9 2 2 is ” 4 م‎ 3 
~ 1۳ A سے يو کت‎ 1۳ +| 1 w \ ' 
2 5 پر 2 و‎ १९ ५०७० प्र 
| لت تقولد واست‎ 9 ۱ 
1 ¢ ارين‎ ¢ 4 
ص‎ | i 
i w 


| अल्लाहुम्म अंत खलकतनी, व अंत तहदी- 
۷ नी, व अंत तुतजिमुनी, व अंत तस्कीनी, व 
U अंत तुमीतुनी, व अंत तुहयीनी । Ë 
फिर अल्लाह तआला से जो माँगो तो 





अमल कम नफा ज्यादा और मंज़िल 


| CRS ICR IC ان‎ CCC CC aC Cana 
तमाम नेमतों के हासिल 
करने की दुआ 


हजरत इब्ने अब्बास रजि यल्लाहु अन्हु 
रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्ल 
ल्लाह अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमाया: $ 
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COR 


११ जो शख्स सुबह को तीन मर्तबा š 
tse १ 

SESE Fb 8 
| ال جر‎ 4 
1 अल्लाहम्म इन्नी अस्बहतु मिन्क ۵ 


fa आफियतिंव्व सितरिन, फअतूमिम हँ 
۳ नेमतक व आफियतक व 5 

| 1 फिटुनिया वल आखिरह | “Q 
۸ और शाम को तीन मर्तबा 

(75 रेको 


RES 


$ 


> 9 क 













x अल्लाहुम्म इन्नी अमसैतु मिन्क फी 
नेमतिंव्व आफियतिंव्व सितरिन, फुअत्मिम 
š: अलय्य नेमतक q आफियतक ۶ 
4 फिहुनिया वल ۱1 . 


पढ लिया करे तो अल्लाह तआला के 





तमाम नेमतों का शुक्र 


अदा हो जाए. 
=Z हजरत अब्दुल्लाह बिन गन्नाम रजि 
2 यल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम 


4 सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इशीद 


क 76 W ) ५०२ १०२ ११०२ NY روج‎ 













अमल कम नफा ज्यादा ل‎ और मंज़िल 
POO A HOES 
१२ फरमाया: जिस ने सुबह सवेरे यह दुआ पढ़ | 
ली: 

७४ ५४६ 5453 ن من‎ 0,581 Ç 
7 ETE 12 A) ~ 4 ०० جم‎ iz FY ول‎ 9 
P * بنك و حركت لا‎ ks | 
ع‎ ्  ि,्ोओ् 
۳ SANDE ام‎ 


अल्लाहम्म मा अस्बह बी मिन्निमतिन औ 
| विअहदिम मिन खल्किक फमिनक वहदक ला ४ 
| शरीक लक ۳۳۳۳ हम्दु व 7۳۱ 8 
| तो उसने उस दिन का शुक्र अदा कर 
¢ दिया और जिसने शाम को यह दुआ पढ़ ली x 


+ 
STNG AV]‏ أو باح ین x‏ 
al |‏ ينك 45345 لَك فلت [ 
| 
4 یلك الشکر 
y ۱‏ 

अल्लाहुम्म मा अमसा बी मिन्निमतिन औ & 
RI ITI TI] 
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८ 24 rx É CRS | 1 CR ¥ 
١ बिअहदिम मिन खल्किक फमिनक वहदक ला | 


४ शरीक लक फुलकल हम्दु व लकशशुक्र | 
तो उसने उस रात का शुक्र अदा कर 
: दिया | (अबू दाऊद) | 
तमाम नेमतों की 
हिफाजत की दुआ 
G55 EH بشو‎ 
8 ) ۳۹۵۸ جلدم صد یٹ‎ UI ) UUs 


š: बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी 5 
5 अहली व माली। (कंजुल उम्माल जि.२) 
हर चीज के नुकसान 
से बचने की दुआ 


हज़रत उसमान बिन अफ्फान RE 
























$ A कम जफा ज्यादा # | और मंजिल 
(1002 200 2०४2९ 200 41 10220 2022 MC 
कि जो बंदा हर रोज सुबह और शाम ۸ 
° तीन मर्तबा यह दुआ पढ़ लिया करे 

५८: 2‏ ااا 5 
40 الزئ لا :722 Eo‏ ايه १94‏ 


ANE O ANGI) 
x बिस्मिल्लाहिल्लजी ला यजुरू मअस्मिही 
9 शैउन फिल अर्जि व ला फिस्समाइ व हुवस 
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नहीं पहुंचा सकती एक रिवायत में है कि Í 
; उस को अचानक कोई मुसीबत नहीं ह 
पहुंचती ۱ (अबू दाऊद) 


हर नुकसान और जहरीली ` Q 
8 चीज के उसने से हिफाजत ६ 


हजरत अबू हुरैरह रजि यल्लाहु अन्हु‏ لا 








py: 
۷ रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम Š 
00 0 :دم‎ XETE 






अमल कम नफा ज्यादा | 
si 4:24; GEESE 5 SPY 
१ सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने ۳ 
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| फरमाया: जो शख्स सुबह और शाम को 8 


_ पे”) 
` 


1 ايلات Su Zao‏ ذا 
अऊजु बिकलिमातिल्लाहित ताम्माति मिन‏ ۱۲ 
FE मा खलक | 4‏ % 
पढ़ ले तो उसे कोई चीज नुकसान नहीं x‏ أو 
पहुँचा सकती । :‏ | 
एक दूसरी रिवायत में बिस्तर पर जाते |‏ 
पढ़ने का भी तजकिरा है जिस का‏ سل 
फायदा यह है कि उस TF पढ़ लेने से हर x‏ # 
(जहरीली चीज) के डसने से हिफाजत होगी । ६‏ ۶ 
१४ (मजमउज्जवाइद जि. १०)‏ 


—Ñ 










हर मुसीबत और हादसे से हिफाजत I 
दुआए हज़रत अबू दरदा ۳ 
) रजि यल्लाहु FE ` ۱ 
| हजरत तल्क बिन हबीब रजि 5 ۱ 





SY पर‏ تان زر تماق 
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=< PTE 
x 
L 2 
لآ‎ अन्ह फरमाते हैं कि एक आदमी हजरत 6 
क 5-9 
ود‎ दरदा रजि यल्लाहु अन्हु की खिदमत में & 
रै हाजिर हुआ और कहा कि तुम्हारा मकान 
४६ जल गया, उन्होंने फरमाया नहीँ जला। फिर = 
>Z 5 
दूसरा शख्स आया और उस ने भी यही खबर ६ 5 
وك‎ आप ने फरमाया नहीं जला। तीसरे | | 
í 
بو‎ शख्स ने आकर यह खबर दी कि आग लगी h 
x $ और उसके शरारे बलंद हुए, लेकिन जब : 
۶ तम्हारे मकान तक आग पहुंची तो बुझ 8 
| < 1 रजि ` 2 
ار‎ हजरत अबू दरदा राजि 5 अन्हु 
7 फरमाया कि मुझ मालूम था कि अल्लाह पाक | 
x : 
ऐसा नहीं करेंगे। वह आदमी कहने लगा कि [& 
A हमें नहीं मालूम कि हम आप की कौनसी 5 
वात पर तअज्जुब करें? आया नहीं जला पर : 
2 48 


(जो आप ने फरमाया) या (आप के इस ۵ 
जुमले पर कि) मुझे मालूम था कि अल्लाह 5 




















š अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना U 
| कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
: फ्रमाया: जो शख्स सुबह को यह दुआ पढ़ 6 
*| तो शाम तक और शाम को पढ़ ले तो सुबह 
| तक किसी मुसीबत और हादसे में 8۵ 
न होगा, मैंने उस दुआ को पढ़ लिया था। 
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अमल कम नफ़ा ار‎ ۳ 


ane: حص‎ — 


|; OEE“ tn 
ان رن عل ال‎ se dsl کلدابْه انت‎ 0 
५0७०) PH راط‎ | 


४ (CaF 2 
“ अल्लाहम्म अंत रब्बी ला इलाह ۱ 


$ अंत अलैक तवक्कलतु व अंत रब्बुल 0 1 
करीम। माशा अल्लाह कान व मा लम 2 
ون‎ यकन व ला हौल व ला कुव्वत ; 
لا‎ इल्ला बिल्लाहिल। आलमु अन्नल्लाह अला 
कल्लि शैइन कदीर। व अन्नल्लाह कृद 8 
x | अहात बि कल्लि शैइन इल्मा अल्लाहुम्म 
ار‎ इन्नी sss बिक मिन शर्रि नफ्सी व मिन 
शरि कल्लि दाब्बतिन अंत आखिजुम 
š बिनासियतिहा इन्न रब्बी अंला सिसतिम्मुस्त 2 
۱ कीम | (अद्दुआ लित्तबरानी) 
x हर शैतान मरदूद और सरकश 
سا‎ जालिम के शर से हिफाजत 
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रजि यल्लाहु अन्हु ङ 
हज़रत अनस रजि यल्लाहु FE पर | 
x हज्जाज बिन यूसुफ सख्त नाराज हुआ और 


कहा कि अगर फलाँ वजह न होती तो मैं É 


Û तुम को कतल कर देता। हज़रत अनस रजि 
TOE TE ने फरमायाः तू हरगिज मुझे 
x कृत्ल नहीं कर सकता, इस लिए कि मुझे 2 
2 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 

á 
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رم ۳ 


E: महफूज हो जाता हूँ, जब हज्जाज ने सुना Q 

| तो घुटने के बल बैठ गया और कहा चचा! x 
ड मुझे भी वह दुआ सिखा दीजिए। हजरत 
5 ظ‎ > 
| अनस रजि यल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया तू इस Ë 
s: 2 














अमल कम नफा ज्यादा ۱ ' और मंज़िल 
I > 200 22210 7९ 200 2700 40| 4 २72 CRE 
| दुआ अपने बाज लड़कों को बता दी थी। | 


(2 و دیی ايله‎ (4५४० عل‎ aly 















لكتاب وهو یتول الصا حن , فان تولوا 





۱ ) (كتا ب الرعاء للطبرافى ,1940 عندالرخول عل السلطان‎ न 
° बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, 


बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी रब्बी अज्ज व Ë 





नज्जलल किताब व हुव यतवल्लस्सालिहीन, ||.‏ يا 
5 ۳3۵۵۲ 









छ॥ फइन तवल्लौ फकल हस्बियल्लाहु ला इलाह 
४ इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल U 
از‎ अर्शिल अजीम । (किताबुहुआ लित्तबरानी) 
५ जब दुश्मन का ख़ौफ हो 
तो यह दुआ पढ़े 

हजरत अबू बुरदा बिन अब्दुल्लाह रजि : 
यल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नकल करते हैं 
कि उन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु : 
अलैहि व सल्लम जब दुश्मन का खौफ . 
| महसूस फरमाते तो यह दुआ पढ़ते š 


| 
: 
: 2 ۳ i) [77 
Cots Phos) 
अल्लाहुम्म इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम & 
व नऊजुबिक मिन शुरूरिहिम | (अबू दाऊद) 
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F के सामने पढ्ने की दुआ 
: إلا اله لیم ,82 سحا اذه‎ 5) ४ 
NDAs BSA 


. CO eras) ⁄ 
४ ला इलाह इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, & 
सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीमी, वल 
1 हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन । (किताबुहुआ) a 
* नोटः बुजुर्गों का तजरबा है कि अगर इस ह 
र दुआ को दुश्मन के सामने पढ़ा जाए तो इंशा 
अल्लाह दुश्मन काबू नहीं पा सकता। 
/» चुनान्चे हजरत अबू राफे रजि यल्लाहु अन्हु 2 
से मनकूल है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन ° 
x ١ जाफर रजि गल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी की ` 

४ शादी (मजबूरन) हज्जाज बिन यूसुफ से कर [षँ . 
दी और रूख़सती के वक्त अपनी बच्ची से 2 


कि जब हज्जाज तेरे पास आए तो उस A‏ الما 
ESSE‏ 87 1 5 
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اه‎ वक्त यह दुआ पढ़ लेना। रावी कहते हैं कि : 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि 8 
अन्हु की बेटी ने यह दुआ पढी जिस की $ 

x 


: वजह से हज्जाज उस के करीब न आ सका। 
3 














नीज हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि É 
यल्लाहु AE ने दावे के साथ : कि जब : 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम É 
$| किसी सख्त मुसीबत और रंज व गम से दो 
चार होते तो यह दुआ पढ़ा करते थे। नीज 3 
वह यह दुआ पढ कर बुखारजदा को भी दम 
करते थे। ` टर 


दुश्मन के घेरे में भी हिफाजत ¢ 
وامنروعازعا‎ Fag 8 I 


(०१८८ gir Cree) ۱ छ 
अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन ६ 
४ रौआतिना ।(मुस्नदे अहमद जि. ३ हदीस १०९७७) 6 
दकल कट 83 एकाक कका का 


š 
š 
४ 
Š 
8 
3 
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° FEE EFE FETE 
तकलीफ के ७० दरवाजे बंद 4 
K . 
१2 हजरत मकहूल रजि TOE अन्हु से + 

मरवी फरमाते हैं कि जो शख्स 2 
و‎ x | 
4 ठुआ पढ़े % 
x 056 £ 

छ‏ لاحول ولاقوة الاباننه ولاملجَامن الله إلاإليّه 
ع ç.‏ 
ला हौल व ला कव्वत इल्ला बिल्लाहि व हुँ‏ 5 


3 


ला मलजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि | ۳‏ يا 


7 तो अल्लाह 7277 इज्जत तकलीफ के ७० 
४१ दरवाजे बंद कर देते हैं जिन में अदना 
K तकलीफ तंग दस्ती Ë | (मुसन्निफ इब्नें अबी i 
शीबा जि. १५, स. ३९०) 


बीमारी, तंगदस्ती और गुरबत : 
दूर करने की दुआ : 


۷ हज़रत अबू हुरेरह रजि यल्लाहु अन्हु & 
و‎ 
# 1⁄7 lS ge ۳ EEE 


SEER 





هه 





# सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बाहर U 
x निकला इस तरह कि मेरा हाथ आप 


४ दिया। आप सल्लल्लाहु 0 व सल्लम ने I 
۰ फरमाया मैं तुम्हें चंद कलिमात बतलाता हूँ | 
° जिन्हें तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और 


4 ولا ولم يكن‎ ७४ الزی لم‎ ४ 
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7 बिक E 
bas 0?" 2 
23 Q يکن له‎ 55 ५०५) في‎ 2 

(02,032; : 
तवक्कलतु अलल हय्पिल्लजी ला यमूतु, 2 
x अल हम्दु लिल्लाहिल्लजी लम TERRY °“ 


#| वलदंव्वलम यकुल्लहू शरीकुन फिल्मुल्की व 
लम यकुल्लहू वलिय्युम मिनज्जुल्लि व U 





CYRUOYU 





U इस वाकृऐ के कुछ अरसे बाद आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस तरफ्‌ 
1 17۳0۲ ले गए तो उसको अच्छे हाल में ° 
पापा, आप ने खुशी का इजहार फरमाया। ह 
۱ उस ने अर्ज किया कि जब से आप ने मुझे 
यह कलिमात बतलाए हैं मैं पाबंदी से उन 
| ॥ कलिमात को पढ़ता हूँ। (मुस्नदे अबू यअली) 2 





DIC 796? 





काफर 







TCT ES ES 


2 یر 








रन रि बेहतरीन RF और बुराइयों 


से हिफाजत की दुआ 
हजरत अबू हुरैरह रजि TE 5 से 
रिवायत है कि हुजूर अकर सल्लल्लाहु अलैहि x 
व सल्लम ने इशीद फरमाया : जो शख्स & 
۰ सुबह में यह दुआ पढ़ ले उस दिन बेहतरीन | 
रिज्क से नवाजा जाएगा और बुराइयों ۶ 
ह| महफूज रहेगा । 
1 Ms ما شاء الم لا حول ولا‎ 
CE SS شئء‎ TES x 
ا‎ माशाअल्लाह ला हौल व ला कुव्वत इल्ला | 
| बिल्लाहि, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि छ 
دو إن‎ कदीर। (इब्ने सुन्नी) 
$ कर्ज की अदाएगी और मुसीबतों को ह 
दूर करने की दुआ 


SP PR 92 FEKE 3 

















4 


دود € 






"A 


w." 


š 
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RC) 










काकः 





° यल्लाहु अन्हु) था। आप ने दरयाफ्त x 
2 | ⁄ 
š फ्रमाया Û अबू अमामा! क्या बात है, तुम 


1 


0 - में बैठे 
١ गैरे नमाज के वक्‍त मस्जिद में बैठे नजर ¢ 


Î आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के A 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! मुझे 
परेशानियों और कर्जों ने जकड़ रखा है, 2 
x | हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ह 
s फरमाया : मैं तुम्हें दुआ का ऐसा तोहफा न {ई 
पेश करूँ कि जब तुम उसे पढ़ने लगो तो 


اف 


1 ۱۳ 
x 8 ۱ 
ا‎ 


.. 
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x दें? अर्ज किया क्यों नहीं या रसूलुल्लाह 
॥ (सल्लल्लाहु अलैहि व wa आप 
انز‎ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
ह सुबह और शाम यह दुआ पढ़ा करो: 1 


1 Q फि 
۳ ” ۳۹۹ و بك‎ ~ ñ FA ~ 

۾ الله L51061‏ من الهو و ا : 
“की 7 x‏ را ن bs pA‏ 7 و + يت ۲ 
Sighs UO‏ 3 
5 م | ui‏ ۳ بل ,91 2 بك 7 8 
GPs slo‏ 
بر و نز برد 

EDN | 

अल्लाहुम्म इन्नी अञजुबिक मिनल हम्मि | 
| वल हजनि,व अऊजुबिक मिनल अजजि वल 
है| कसलि, व अऊजुबिंक मिनल Jê वल 
: बुख्लि, व अऊजुबिक मिन गलबतिदैनि व 
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CR 






4 ظ‎ 
कहरिरिजाल। ظ‎ : 
| हजरत अबू अमामा रजि यल्लाहु अन्हु 


$ फरमाते हैं कि मैंने इसी तरह किया, पस 
CN EEE 7 


Cis 






N 
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eS CROCCO मय EES 
x ने मेरी परेशानी को भी दूर कर 


۳ 






ی 


दिया और मुझ से कर्ज को भी उतार दिया। 2 
(अबू दाऊद) 


दुनिया तेरे कृदमों में 


| : हजरत आइशा रजि यल्लाहु'अन्हा बयान x 
$| करती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने इशीद फरमाया : जब अल्लाह 


। कर इस दुआ को पढ़ा। अल्लाह तआला ने 
إن‎ उसी वक्‍त वही भेजी कि Q आदम! मैंने तेरी 









और दुनिया उसके दरवाजे पर नाक रगड़ती x 
चली आएगी, अगरचे वह उसको देख नई 
सके, वह दुआ यह है a 


०5७ FESS تعلم‎ Ls 
1: gg 266 مغر‎ u 
BE SEB وتلم مان نفسی‎ 2 


> a 


2५ ६252 و‎ cal 15८2 EE ८ 


2; ४४० ४४५ 60 





a aê 
E 








2०६ = | 


5 


۷ 


(७:७६ 


مهم 0 CN ep)‏ له 


4 مر 


اغلم انه(ایَصیَیت الما 52555 


urd nt) ८ 1 ६७, । 
a ۱ 


अल्लाहुम्म इन्नक तअलमु सिरी व अला- x 
नियती फंक्बिल मअजिरती, व तअलमु हाजती 8 1 
फआतिनी सूली, व तअलमु मा फी नफ्सी कि . 
फग्फिरली जंबि, अल्लाहुम्म इन्नी. अस्अलुक 3 x 
ا ود‎ HEEE 5 EHH | 






ON 





“Pr ८ ४४५ 
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j 





5 
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ईमान॑य्युबाशिर व यकीनन सादिकन x 
|| हत्ता आलम अन्नह्‌ ला युसीबुनी इल्ला मा 
कतबत ली व रिजम बिमा कसमत ली। (अल Ë 
मं मोजमुल औसत) : 
1۳ को मुसर्रत से बदलने के लिए ۴ 
$ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
: ने इशीद फरमाया: जब किसी को कोई गम, € 














) 


छ सिफ उसकी परेशान को दूर फरमा देंगे 
बल्कि उसके TA को खुशी और राहत में है| 
तबदील फरमा देंगे। सहाबए किराम 
(रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन) ने अर्ज x 
x ١ 
किया या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व 
|| qes)! हम लोग उसे याद न कर लें? आप 
थि सल्ल- ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हि 
फलो और तर और तम्हारे छ. 









अमल कम न फा ज्यादा m” i منز‎ <Ç 
71111111 سوریس‎ 
अलावा जी भी Za दु का मुत, 8 1 
वाडिए कि वह उम याद कर 2 | 


(४ وا‎ Sus بن‎ SE (3! FAY 
४५४४ 6 بيرك مَاض‎ ICE 
SI اد‎ TOUCH OTE 


~ 


८:‏ به نفمك و أَنْرَلِكَهُ ف کتابكاه 


१ 


| اشتائرت به‎ ss اعنا من‎ 4८:1८ 


حص ९३००‏ — سه 


ف علم اليب .5 2.20 SNE‏ 
८४ (४३०‏ ونور . صدری Aes‏ »)3 
شاب یی (INJ SNE)‏ 


४ अल्लाहम्म इन्नी अब्दक वब्न्‌ अब्दिक 
१४] a अमतिक नापियती बियदिक माजिन / 
फिथ्य हुक्मुक अदलुन फिय्य कजाउक, # 
अस्अलुक बिकुल्लिस्मिन हुव लक सम्मैत बिही ç 
A TD eS 


i, 


"नक w 
» SSE 


w NT‏ کک 
KADEN:‏ 


گر 


> 


STE 


— पकर? 
NW w 


2#: 31. ج‎ hal 


< 


1 Ie YW 
د‎ 
र 


३७७७ पक” 
و‎ 
~ 
a 


E. sç ES 
د‎ 


کچد 


SAN 


| : नफ्सक, औ अंजलतहू फी : और ६ 


2 अल्लमतहू अहदम मिन qes, 
: अविस्तासरत बिही फी इल्मिल गैबि इन्दक, E 
$| अंतज्अलल करआन रबीअ कल्बी व T< 8 


सदरी व जलाअ हुजनी व जहाब ۷۴ 


(मजमउज्जवाइद) 


६ अल्लाह की रहमत के साए में 8 


जो शख्स सूरह अनाम की मुन्दजी जेल & 


है| (नीचे की) तीन आतं 


۱ Ns) ($४ 59240 ५८४! x 


سم 


wl 


V 





फरिश्ता आसमान से लोहे का गुर्ज लेकर | 


. ا बंदा मैं तेरा रब। zz अस्सावी‏ مون 
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ا‎ ORT شب للك‎ ॐ | CRON CR 


4549 یوم‎ APN $ Š 
اون‎ | 

पढ़ेगा तो उसके लिए ४० हजार 0 x 
मुक्रर किए जाएंगे, जो कियामत तक इबादत 2 


करते रहेंगे. उसका सारा qam पढ़ने वाले x 
$ के नामए आमाल में लिखा जाएगा। और एक & 


SCC LCT 


८4९९५ ८2४६ 


s: 
2४ नाजिल होता है, जब पढ्ने वाले के दिल में 2 


۷ शैतान वसवसे डालता है तो वह ۲ उस Ë 
| गुर्ज से उसकी ख़बर लेता है । ७० परदे बीच 
में हायल हो जाते हैं, कियामत के दिन 

अल्लाह तआला फ्रमाएँगे तू मेरे s< साया 2 
$ चल जन्नत के फल खा हौजे कौसर का & 


पानी पी, संलसबील की नहर में नहा, तू 














“ks अनाम) 
EEE ES 100 ۵ 


0 छा 
x अन्ह से रिवायत है 3 हुजूर अकरम 


५ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद 8 


: 
8 CPTI) CHA لک امن كما‎ 
EU 22553 


سے را ही‏ 


दुशवार हो गया। वह आसमान पर पहुंचे 
| और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज x 
| किया कि ऐ हमारे रब! आप के एक बंदे ۴ 





U अल्लाह रब्बुल इज्जत यह जानते हुए भी कि 1 
उस बंदे ने यह दुआ पढी है, फरिश्तों से 
| सवाल करते हैं कि मेरे इस बंदेने क्या पढ़ा? x 


3 
۲ तो फ्रिश्तो ने वह कलिमात पढ़ ۵ 
बतलाए 8 


” ۳ 2 त 
رت لاک امن كما ينبن لال وجهت‎ 
۱ ”| 


یر 


या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिज- | 
लालि वजहिक व लिअजीमि š š 

तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि [क 

| फिलहाल इसी तरह लिख लो जिस तरह ह 
| उसने पढ़ा है, जब मेरा यह बंदा मुझे मिलेगा Š 
कै उस वक्त मैं ही उन कलिमात की जजा उसे Ñ 


51 दंगा। (इब्ने माजा) 





लक‏ ار 












0 


हजरत 22 सलमा रजि यल्लाहु अन्हा हुँ 
x फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि & 
š व सल्लम ने फरमाया : जो शख्स रोजाना Ë 








र 


5411 اغْفْرَكَوَللْمُومِنِينَوَالْمُوْمِنَا ت 
अल्लाहुम्मग्फिरली व लिल मुमिनीन वल‏ 





नामए आमाल में लिख देते Š । (मजमउज्जवाइद) | 
x नोट: चूंकि तमाम अंबिया पर ईमान लाने É 
वाले मोमिन थे, लिहाजा इस दुआ के पढ़ने 
= पर जितनी नेकियाँ मिलेंगी उसका इल्म सिर्फ है| 
* अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को है। 





— s s r o 5.55. > NR 
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८; 4९२६ ८4५ SCR) ند‎ s Za 
हर वक्त दुरूद पढ़ने वालों 
में शुमार होगा 


शैखुल इस्लाम हजरत अबुल अब्बास x 
रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया: जो 8 
सुबह और शाम तीन मर्तबा यह दरूद शरीफ EE 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन फी x 
24 अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्म सल्लि अला 
मुहम्मदिन फी औसति कलाभिना, अल्लाहुम्म 0 
सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिरि 2 
£ कलामिना। २ U 
क तो गोया वह सुबह और शाम के तमाम | 
SOS SDI ZO E 104 TERESÊ 





ات ا اس 








कप‏ ل 


4 का कक के के Re 
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अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक हुब्बक, व हुब्ब छ| 
४ मग्युहिब्बु वल अमलल्लजी युबल्लिगुनी & 


: हुब्बक, अल्लाहुम्मजअल हुब्बक अहब्ब इलय्य (f 
5 मिन्नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। [ई 






अमल कम नफा ज़्यादा 


४ औकात में दरूद पढ़ता रहा। (स.१९१) 
अल्लाह तआला की मुहब्बत 


हासिल करने की दुआ 
مات وخت من‎ ME للم إن‎ 
x 48049 يبك العمل .50 یلع‎ 
¿els نفيئ‎ ४28) ४ ८ ७६४ اجْعَلُ‎ 
(INL UES) > البار‎ Ns ° 










(तिर्मिजी जि. २ स. १८७) 
U वालिदैन के हुकूक की अदाएगी 


के लिए 








अमल कम नफा ज्यादा # ۱ 

8 20 २८ 2२2४ १०५ وت‎ PUR RC CEA के 
#| अल्लामा अनी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह 
बुखारी में एक हदीस नकल की है कि जो 
शख्स एक मर्तबा यह दुआ पढ़े और उसके 
बाद यह दुआ करे कि या अल्लाह! इस का 
सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे, तो उस ने 
वालिदेन का हक्‌ अदा कर दिया, वह दुआ 
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यह है U 
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ASL لیر‎ Bs PSs ६ 
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وة الْعَظمَة ف السَبِوِتٍوَالْاَرْضِ‎ ८६ 0) 
هو ابلك رب السو‎ SS gg 

$ GINS وَرَثُ الْأَرَضِرَبٌ‎ 
कक कक ० 106 3 
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` और मंज़िल 
EORTC ICR 
252185 OI 8 
अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन Ñ 
रब्बिस्समावाति व रब्बिल अर्जि रब्बिल e 
x आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस्समावाति : 
| वल अर्जि व हुवल अजीजुल हकीम, लिल्ला- ۵ 
أ‎ हिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्जि > 
रब्बिल आलमीन 5 लहुल अजमतु फिस्स- : 
۲ मावाति वल sf व हुवल अजीजुल हकीम, 6 
: वहल मलिकुल रब्बुस्समावाति व रब्बुल अर्जि 
| रब्बुल आलमीन व लहुन्नूरू फिस्समावाति 5 
: वल अर्जि 4 हुवल अजीजुल हकीम | 9 


जिन की दुआओं से जमीन वालों 
$ को रिज़्क दिया जाता है 


y 


| is ५5% $ ` 
y 9 4 و‎ 2 

2 وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِِيْنَوَالْمْسَلِئَاتِ. ألا 
REN ८०)‏ 2 107 تر عر ون 
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अमल कम नफा ज्यादा | 
CORSO ) لله‎ 


र ली व लिल मुमिनीन वल 
७ मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात । 
४ फायदा: हदीस शरीफ में आया है कि जो 
शख्स दिन में २५ या २७ मर्तबा तमाम 
$| मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए 
و‎ मग्फिरत की दुआ मांगेगा वह अल्लाह तआला 
% के नजदीक उन मुस्तजाबुद्दावात (जिनकी & 
۱ 7۳۱ अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं) लोगो U 

में शामिल हो जाएगा, जिन की दुआओं से x 
ايا‎ जमीन वालों को RF दिया जाता है। 






1 







४ (तबरानी) 

: अल्लाह पाक जिसके साथ 

४ खैर का इरादा फरमाते हैं 

š हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व ۴ 


# ने हजरत बरीदा असलमी रजि यल्लाहु FE 
x फ्रमाया कि ऐ बुरीदा! अल्लाह पाक 


SEES 108 कक एक 













अमल कम नफा ज्यादा | और मंज़िल 
EDIT, الله‎ ९०:2४: 74: از‎ 
जिसके साथ सैर का इरादा फरमाते हैं 


उसको यह कलिमात सिखा देते हैं 


४०० SU) 3५8 «2०5 ال‎ 541 1 
YY ४६1 یتاصیتن,‎ EONS 2 
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इन्नी जलीलुन फ॒अइज्जनी, व इन्नी फकीरू 
फर्जुकनी | 5 
१ नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 6 
| यह भी फरमाया कि जिसको अल्लाह तआला 


यह कलिमात सिखते हैं वह मरते दम तक 
९ नहीं भूलते। (मुस्तदरक) 


۲ 





अल्लाहुम्म इन्नी qa फकव्विफी |‏ زا 
रिजाक जुअफी, व खुज इलल खैरि बिना A‏ از 
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É Ei ¿Ef x< 
MY € | u h 
š Algae ou) sl sl 


له ار do ६६४१‏ علیووسلم 


Losa 32044 6 841 & 
Ë ४४६७ الله تجاوز عن کح صل‎ ६ 
۱ ८४४६0 dewa te sl ६ 
° uz امن تاش وال‎ 8411 Š 

ta الهم‎ Š 
Gives sgl 8 





अदखिलनी फी रहमतिक, वक्जि अजली फी 

x ताअतिक वख्तिम ली RAR अमली वजअल ४ 
सवाबहुल जन्नह ।(कंजुल उम्माल जि. २ स. २०२). ; 

$ अल्लाहुम्मग्फिर लिउम्मति मुहम्मदिन 7 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाहुम्मरहम ||‏ أ 

कु उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु . अलैहि ٩ 
अंल्लाहुम्म अस्लिह उम्मत 

be सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। 

a 

À 

| 


छि अल्लाहुम्म तजावज अन उम्मति मुहम्मदिन 4 ۱ 
Ë सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाहुम्म | 


TAN 


` श फर्रिज कुरब उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु : 7 


وا °< 
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۱۱ ५ 2:24: रबर 


۱ और मंज़िल 
توت‎ ACO 





या कविय्युल कादिरूल मुकृतदिरू कृत्विनी व‏ كر 
कलबी |‏ 


yo ° 


१५५५ 


एक में सब कूछ 
हज़रत अबू अमामा रजियल्लाहु अन्ह ने 
+ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
۳ अज किया कि या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 
۲ अलेहि व सल्लम)। आप ने बहुत सी दुआएँ 
बताई हैं, वह सारी दुआएँ मुझे याद नहीं 
۳ रहर्ती, उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
१% अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम 
و‎ को कोई ऐसी दुआ न बता दूँ जो सब 
दुआआ को शामिल हो जाए? (उन के हाँ # 
| कहने पर) हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि : 
۲ व सल्लम ने यह दुआ तालीम फरमाई 1 


ya 
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ना 
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et 








۱ ps SNES Cals U 
۱ 00155 9५ š 


CPT)‏ نها 


: | अल्लाहुम्म लाहुम्म इन्ना नस्अलुक मिन खरि मा x 


x 3 (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) व अंतल टि 
| # मुस्तआनु, व अलैकल बलागु, व ला हौल व ° 
S ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि।॥ (तिर्मिजी) 
š सलातन तुनज्जीना 


| Pn 









Pls 55 KE CE x‏ .10 جاب 
a‏ 













EHS) 
š अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्पिदिना व 
५51 मौलाना मुहम्मदिनंव्व अला आलि 7 | 
व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना & 
SI बिहा मिन जमीजिल हाजाति, व तुतह्दहिरूना 
š बिहा मिन जमीअिस्सथ्यिआति, व 8 
छ बिहा इन्दक अलददजीति, व तुबल्लिगना बिहा : 
अकसल गायाति मिन जमीजिल खैराति फिल | 
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$ शैइन कदीर। (अल कौलिल बदीअ स. २१०) U 
م‎ RED कल 414 2 PEN A NER 






VPC Ls किक 
5 مج‎ इस्लाम हजरत मौलाना सयद हुसैन | 
£ अहमद मदनी रह० आफात से तहफ्फुज के | 










3 
। (८.2 "a Ws ) í 2 
भ लब्बैक अल्लाहुम्म लैब्बैक लब्बैक लाई 
V शरीक लक लब्बैक, TT ٩ वन्निअमत x 
` लक वल मुल्क ला शरीक लक gerê शरीफ) | 
8 दुआए अरफात ° 
ह हजरत जाबिर बिन ۴۶ रजि॥ 


यल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुशूर अकरम है‏ زر 
इशीद ६4‏ 









É अलैहि व सल्लम ने 
۱۰۰۰۰ دمم زیر ور‎ Da 
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ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक 
लहू, लहुल 7۳5 व लहुल FF व हुव अला W 


2 ib 


कल्लि शैइन कदीर, पढ़े फिर 
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Osi منکن له‎ 
सौ मर्तबा पढे और फिर यह दुरूद 
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x आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इबराहीम हँ, 


۱ š लो 7 
व अला आलि इबराहीम इन्नक हमीदुम छ 
š 


हि मजीदुन व अलैना मअहुम | (१०० मर्तबा) 
$| सौ मर्तबा पढ़ेगा तो अल्लाह तआला 8 
š फरिश्तों से फरमाएँगे ऐ मेरे फरिश्तो! उस | 
x तहलील, तकबीर व ताजीम, तारीफ व सना र्‌ 
की और मेरे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) पर दुरूद भेजा? ऐ मेरे फरिश्तो। 5 
| गवाह रहो मैंने इसको बख्श दिया और इस É 
की शिफाअत कबूल की। अगर वह अहले |g 
४ अरफात के लिए शिफाअत करता तो भी मैं | 


॥। جود‎ करता। (बिहकी, बाबुल मनासिक) 
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7 रौजए अकदस पर पढ़ा 
जाने वाला सलाम Ë 
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9 अलैक या नविय्यल्लाहि, अस्सलामु अलैक या 
Tar सल्किल्लाहि, अस्सलामु अलैक या 
। हबीबलू लाहि, अस्सलामु अलैक या | 
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मरने से पहले मौत की 8 

| तैयारी कीजिए! 8 
| अज इफादात: हज़रत मौलाना £ 
है मुहम्मद तकी उसमानी साहब 2 
7 क्या आप ने वसीयत नामा लिख लिया है? 9 
क्या आप ने तौबा कर ली है? 4 

$| क्या आप ने कर्ज अदा कर दिया है? A 
छै क्या आप ने बीवी का महर अदा कर दिया? x 
| क्या आप ने तमाम माली हुकूक अदा कर 6 
> दिए हैँ? 1 

क्या आप ने तमाम जानी हुकूक अदा कर 2 
* दिए हैं? 4 

क क्या आप के RA कोई नमाज बाकी है? & 

क्या आप के जिम्मे कोई रोजा बाकी है? 8 

۲ क्या आप के जिम्मे जकात बाकी है? 2 






جرا 


ES 






7 क्या आप के जिम्मे हज बाकी है 
کر 9و‎ ॥ 


<s 






अमल कम नफा ज्यादा Í. और मंजिल और मंज़िल 


>> ००९2? YATA जम सर 
Í ۳ , 1 1 









۱ CERRY EN CA I आ 1 
š जरा ध्यान दें! + 
x मजक्रा तमाम आमाल से उसी वक्त पूरा 

क पूरा नफा हो सकता है जब कि... 

3 पाँचों वक्‍त की नमाजों का ऐहतिमाम हो 

४ रहा हो, 

x मख्लूक के हुकूक की अदाएगी हो रही हो, 

۷ गुनाहों से परहेज किया जा रहा हो, 

% नीज हराम और मुशतबह माल से भी 


बचा जा रहा हो 


ا ل ل ل 










मशक्कत के खौफ से नेकियाँ मत छोड़ 
मशक्कत जाती रहेगी नेकियाँ बाकी रहेगी 


लज्जत के शौक में गुनाह न कर 
وص‎ ۱ 
लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा 


